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भूमिका 


अठारह महापुराणों में यद्यपि यह 'विष्णु पुराण” आकार की दृष्टि 
से सबसे छोटा है, परन्तु इसका महत्व प्राचीन समय से ही बहुत अधिक 
माना गया है। अन्यान्य पुराणों में जो पुराण सूचियाँ मिलती हैं। उन 
सभी में इसको तृतीय स्थान दिया गया है । सस्कृत के विद्वानों की दृष्टि 
में इसकी भाषा ऊँचे दर्जे की साहित्यिक, काव्यगुण सम्पन्न और प्रसाद- 
गुणयुक्त मानी गई है । जहाँ तक अनुमान है, भाषा और वर्णन, शेलीकी 
श्रेष्ठता में भागवत' के सिवाय किसी अन्य ग्रन्थ की तुलना इससे नहीं 
की जा सकती । भूमण्डल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास 
कृष्ण-चरित्र आदि विषयों का इसमें बड़े बोधगम्य ढङ्ग से वर्णन किया 
गया है । कई पुराण में जो साम्प्रदायिक खण्डन-मण्डन की भावना पाई 
जाती है, उससे भी यह मुक्त है। धामिक तत्वों का इसमें जैसी सरल 
और सुबोध शैलीमें वर्णन किया गया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय 
कम है । 

“विष्णु-पुराण” की श्लोक संख्या के विषय में बड़ा मतभेद है, अधि- 
कांश स्थानों में २३ हजार श्लोक बतलाये गये हैं, परन्तु जो ग्रन्थ इस 
समय प्राप्त है, उसमें केवल सात हजार श्लोक पाये जाते हैं । इस पर 
कोई विद्वान कहते हैं, कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण इसी का उत्तरां है । 
इसको मान लेने पर ओर 'विष्णु धर्मोत्तिर' के नो हजार श्लोकों का जोड़ 
देने पर सोलह हजार की संख्या प्राप्त होती है, जो २३ हजार में ७ 
हजार कम है। इस प्रकार यह ऐसी समस्या हो गई है, जिसके सम्बन्ध 
में निर्णयात्मक सम्मति दे सकना असम्भव है । यद्यपि sto विलसत जेसे 
विदेशी विद्वान इसको aga बाद की कृत्रिम रचना कहकर छुटकारा 
पा जातेहैं, पर किसी हिन्दू धर्मानुयायी को इससे सन्तोष नहीं हो सकता। 


(a8. ) 


हम तो इस विषय में यही »ह सकते हैं, कि सम्भव है, किसी कारणवश 
प्राचीन काल में ही विष्णु पुराण का यह संक्षिप्त संस्करण किसी विद्वान्‌ 
ते पृथक कर दिया हो ओर मूल बड़ा ग्रन्थ विदेशियों के आक्रमण के 
समय नष्ट हो गया हो । 

विष्णु पुराण छः अंशों में बेंटा है, जिसमें १२६ अध्याय हैं। पहले 
अंश में काल का स्वरूप, सृष्टि की उत्पत्ति ale ea पृथु ओर प्रहलाद 
का वृतान्त है । दूसरा अंश लोगों के स्वरूप के सम्बन्ध में है। इसमें 
पृथ्वी के तौ खण्ड, सात पाताल लोक तथा सात ऊर्ध्वं लोकों का वर्णन 
है । ग्रह-तक्षत्र, ज्योतिष चक्र अवग्रह आदि का भी परिचय है। तीसरे में 
मनवन्तर, वेटों की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ-धर्म और श्राद्ध विधि 
वर्णित है। चौथे अंश में सूयं अंश आदि के राजाओं के चरित्र तथा 
इनकी वंशावली वर्णन की गई है । पाँचवाँ अंश, जो पर्याप्त बड़ा है, 
श्रीकृष्ण चरित्र तथा उनकी लोकोत्तर लीलाओं से सम्बन्ध रखता है । 
यह बात उल्लेखनीय है, कि जहाँ इसमें राम-चरित्र दस-बीस श्लोको में 
ही दिया गया है, कृष्ण-चरित्र षा विस्तार सँकड़ों पृष्ठों में है। अन्तिम 
अंश छोटा है. और उसमें प्रलय-मोक्ष के मार्ग का वर्णन करके ग्रन्थ का 
उपसंहार किया गया है । 


इस प्रकार शास्त्रों में पुराणों के जो पाँच लक्षण १. सगं (तत्वो- 
त्पत्ति ओर महाभूतो की सृष्टि), २. प्रतिसर्ग (सृष्टि का आरम्भ और 
विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति) ३. बंश ब्रह्माजी द्वारा उत्पन्न 
मूलबशों का वर्णन), ४. मन्वन्तर (काल एवं समय के खण्ड ओर कल्प 
आदिका वर्णन) ५. बंशानुचरित्र (ऐतिहासिक राजवंश के विशिष्ट महा- 
पुरुषों का परिचय, “विष्णु पुराण” में पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त 
बीच-बीच में अध्याय विवेचन, सदाचार ओर ध्म निरूपण, कलिधर्म 
आदि उपयोगी विषयों का भी समावेश 2 । समस्त विषयों को सम्यक्‌ 
अनुपात और आकार में वर्णन करना इस पुराण की विशेषता है। किसी 


Ce) 

विपय का इतना अनावश्यक विस्तार नहीं किया गया है कि पाठ को 
पढ़ते-२ भारस्वरूप जान पड़ने लगे । 
पुराण का आविर्भाव-- 

विष्णुपुराण के आविर्भाव की कथा भी एक विशेष महत्व रखती है। 
इसमें दया, क्षमा वृत्तिका एक उत्तम उदाहरण मिलता है महषि वसिष्ट के 
पोत्र पाराशरजी को जब ज्ञान हुआ कि उनके पिता को विश्वामित्र जी 
की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया था, तो उन्हें बड़ा रोष आया और 
उन्होंने राक्षसों के नाश के लिए यज्ञ आरम्भ किया, जिसमें संकड़ों 
राक्षस जलकर भस्म होने लगे । यह देख पितामह वशिष्ठजी ने उनको 
समझाया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु मे राक्षसों का कोई विशेष दोष न 
था, घटना और भाग्यवश ही उनकी इस प्रकार मृत्यु हो गई | अब तुम 
इस प्रकार के क्रोध को त्याग दो क्योंकि साधुओं का मुख्य लक्षण क्षमा 
ही कहा गया 2— 

संचितस्यापि महाता वत्स क्लेशेन ATA: | 

यशसस्तपरश्रे व क्रोधोनाशकरः पर: ॥ 

स्वर्गापवर्गं व्यासेध कारण परमषंयः | 

वर्जयन्ती सदा क्रोध तात मा तद्वशो भव ॥ 

'वि० १-११७-११८ 

“हे वत्स ! मनुष्य अत्यन्त कष्ट ओर श्रम से जिस यश ओर तप का 
संचय करता है, यह क्रोध उसका अन्त में नाश करने वाला है । इससे 
महधिगण cat और मोक्ष को बिगाइने वाले इस क्रोध को सवंदा त्याग 
ही करते आये हैं । अतः तुम इसके वशीभूत होकर अपना अनहित मत 


करो । 
पाराशरजी ने वृद्धजनों की शिक्षा को स्वीकार करके जब राक्षसों 


को नष्ट करना बन्द कर दिया तो राक्षस वश के पूर्वज महषि पुलस्त्य 
जी बहुत संतुष्ट हुए,,और उन्होंने पाराशरजी को पृराण-संहिताकी रचना 


कर सकने का वरदान दिया । उसी के फलस्वरूप अवसर आने पर 
उन्होंने इसका प्रवचन मुनिवर मेत्रैयजी की प्रार्थेता पर किया । 


(a) 


बाराह कल्प का वर्णत-- af 
जिस काल में हम सब रह रहे हैं उसका नाम शास्त्रों में 'बाराह 


कल्प” कह। गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग मिलकर चतु- 
युग कहलाते हैँ । ऐसे हजार “चतुयु ग' का ब्रह्मा एक दिन होता है । 
ऐसा ही तीन सौ साठ दिनों की ब्रह्मा की परमाणु होती है, शास्त्रों के 
अनुसार ब्रह्मा की आधी आयु व्यतीत हो चुकी है, और आधी आयु में 
यह पद्म ताशक महाकल्प आरम्भ हुआ है, जिसका प्रथम कल्प बाराह' 
नाम का इस समय चल रहा है । इसका वर्णन करते हुए “विष्णु पृराण 
में कहा गया है, कि जिस प्रकार व्यय अन्य कल्पो में नारायण ने मत्स्य 
HH आदि का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी प्रकार 
इस कल्प में उन्होंने जल में gal हुई पृथ्वी को बाहर लाकर सृष्टि रचना 
के उपयुक्त बनाने के लिए 'विदयज्ञमय बाराह' शरीर धारण किया । 
जब वे इस रूप में पृथ्वी के सम्मुख प्रकट हुए तो वह उनकी स्तुति करते 
हुए कहने लगी-- 
हि कमलयन भगवान्‌ | आपको नमस्कार है, आज आप इस पाताल 
लोक से मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वकाल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। 
मेरे तथा अन्य महाभूतों के उपादान कारण आप ही हैं, परमात्मा स्वरूप 
आपको नमस्कार है । प्रधान (कारण) ओर व्यक्त कार्य रूप आपको 
नमस्कार है । हे काल स्वरूप ! आपको नमस्कार है। प्रभो जगतकी सृष्टि 
पालन, संहार के लिए आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण 


करने वाले हैँ । हे गोविन्द ! जगत के एकाणंव में मग्नहो जाने पर सबको 
उदरस्थ करके आप ही उस जल गें शयन करते हूँ ।--वि० qo १-४ 


इसी प्रकार आगे चलकर सनन्दन आदि योगेश्वरी ने बाराह की 
स्तुति करते हुए कहा-हे जगत्पते ! परमाथं (सत्य वस्तु) तो एकमात्र 
आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है । यह आपकी ही 
महिमा है, जिससे यह सम्पूर्णं चराचर जगत व्याप्त है । यह जो कुछ भी 
gaara जगत दिखाई देता है, वह ज्ञान स्वरूप आपका ही शरीर है। 


( ७) 
इस सम्पूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को अज्ञानी लोग अर्थ रूप (वास्तविक) 
समझते हैं, अतः निरन्तर मोहमय संसार-सागर में भटकते रहते हैं । 
हे परमेश्वर ! जो लोग शुद्धचित्त ओर विज्ञानवेत्ता है, वे इस सम्पूर्ण 
संसार को आपका ज्ञानात्मक रूप ही देखते हैं ।' (वि० To १-४) 


इस वर्णन से जगत के आदि कारण तथा उसके सत्य स्वरूप पर जो 
प्रकाश पड़ता है, वही समस्त ज्ञान-विज्ञान का अन्तिम निष्कर्ष है । सृष्टि 
की रचनामें चाहे कितनी भी विविधता क्यों न दिखाई पड़ती हो, संसार 
में कितना भी संघर्ष क्यों न अनुभव होता हो, जन्म-मरण, उत्पत्ति नाश 
में कितना ही अन्तर क्यों न जान पड़ता हो, हर ज्ञानी को स्पष्ट यह 
दिखाई देता है, कि इन समस्त विविधता, भिन्नता के मूल में एकता 
विद्यमान है । विश्व भर में जो कुछ भी fears पड़ता है, या अनुभव में 
आता है, उस सबका मूल उदगम एक ही है । पुराणकार ने तथ्य को 
बाराह भगवान की कथा के रूप में प्रकट किया है । अन्य लोग बेज्ञातिक 
शब्दावली में इसका निरूपण करते हैं, पर वास्तविक तात्पर्य सब का 
यही है, कि समस्त जगत का मूल कारण एक ही हैं । उसी से यह बार- 


बार उत्पन्न होता ओर वृद्धि को प्राप्त होता है । ओर अन्त में उसी में 
लीन हो जाता है। 


ध्रव आख्यान-- 

विष्णु पुराण का ध्रूव आख्यान बड़ा सुन्दर ओर शिक्षाप्रद है । 
संसारमें मनुष्य यदि कोई महान कार्यं करना चाहता है, अपनो सामान्य 
स्थिति से उठकर आत्मोद्धार का अभिलाषी है । तो उसका एक मात्र 


आधार तप अनासक्त भाव से कत्तव्य पालन ही है ! अपने उदर पालन 
के लिए स्त्री, बच्चे और परिवार के भरण-पोषण के लिए तो सभी को 


परिश्रम करना पड़ता है इसके लिये मनुष्य अनुचित मार्ग का भी आश्रय 
लेते हैं, पर जो किसी प्रकार महानता, लोकोत्तर पदवी का इच्छुक है 
उसको इस स्वार्थमयी स्थिति से अवश्य ही ऊँचा उठना होता है । उसे 
लोक समाज, संसार के हित का भावृनासे श्रम करना पड़ता है, उसका 
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प्रतिफल कंसा भी क्यों न मिले । जब मनुष्य अपने को उस विशाल 
संसार का एक अंग मात्र समझ लेता है। ओर सबके हित में अपना हित 
मानने लगता है। तो उसकी शक्ति अनन्त गुनी बढ़ जाती है। और वहबड़े 
बड़े दुस्तर कार्यों को भी सरलता से पुरा कर सकता है | 

oa व्यक्तित्व भी ऐसा ही था । वह अपने को एक राजा का पुत्र 
अथवा किसी एक माता का बेटा समझने के बजाय व्यापक रूप में देखता 
था । इसलिए उसे अपनी विमाता अथवा सौतेले भाई से किसी प्रकार 
का द्वेष नहीं हुआ, वरना उसने अपना उद्धार अपने Toots से करने का 
निश्चय किया । ag सांसारिक सम्पदा भौर aaa को नाशवान समझ- 
कर आत्मिक उत्कष का ही अभिलाषी था, और इसलिए उसने अपने को 
संभार की सर्वव्यापक और नियमिक शक्ति में मिला देने का प्रयत्न 
किया । वह इस तथ्य को कहाँ तक हृदयगम कर चुका था, यह उन 
शब्दों से प्रकट होता है । जो उसने भगवान के प्रकट होने पर उनकी 
स्तुति करते हुए कहे-- - 

“पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कार और मुल 
प्रकृति--ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हुँ । 
जोहअति शुद्ध, सूक्ष्म, स्वव्यापक है, और प्रधान से भी परे जिनका रूप 
है । उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ । प्रभो आप 
हजारों मस्तको वाले, हजारों नेत्रों हजारों चरणों वाले परम पुरुष 
हैं, आप सवेत्र व्याप्त हैं, भूत और भविष्यतू जो कुछ पदार्थ हैं, वे सब 
आप ही हैं। विराट्‌ स्वराट्‌, सम्राट और आदि पुरुप (ब्रह्मा) आदि भी 
सबसे आपही उत्पन्न हुए हैं। यह सम्पूर्ण जगवू आपके स्वरूप भूत Tats 


के अन्तर्गत हैं। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता 
है। उसी प्रकार प्रलयकाल में यह सम्पूर्ण जगत बीज स्वरूप आप में ही 


लीन रहता है । जिस प्रकार बीज के अंकुर रूप प्रकट डुआ वटवृक्ष बढ़ 
कर अत्यन्त विशाल, विस्तार युक्त हो जाता है उसी प्रकार सृष्टिकाल में 
यह जगत आपमें से ही प्रकट होकर फेल जाता है ।' (वि० Jo १-१२) 
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मानव जाति की प्रगति के उम्नायक-महाराज प्रथु-- 

कहा गया है कि विष्णु-भक्त ध्रुव के वंश में ही कुछ पीढियो के 
पश्चात्‌ वेन नामक का एक ऐसा राजा उत्पन्न हुआ जो अत्यन्त निरंकुश 
था, और स्वयं को ही ईश्वर वतलाकर सब प्रकार के धर्म कतंव्यों पर 
प्रतिबन्ध लगाता था । उपने प्रजा को आज्ञा दी कोई यज्ञ दान, हवन 
आदि न करे । जब देश के ज्ञानी जनो ने उसे ऐसे धर्म विरुद्ध और 
जनता को कतंव्य भ्रष्ट करने वाले कार्यों से रोकने का प्रयत्न किया तो 
वह और भी उद्दण्डता का परिचय देने लगा । इस पर प्रजा के हित- 


चिन्तक व्यक्तियों ने उसका अन्त कर दिया और पुत्र पृथु को शासनाधि- 
कारी बनाया । वेन के कुशासन के कारण जो अराजकता पैदा हो गई 


at उसी कारण काफी समयतक देशमें अव्यवस्था फैली रही और जीवन 
निर्वाह के अधिकांश साधन नष्ट हो गये । उस समय तक जन साधारण 
वन और जंगलों की प्राकृतिक उपज पर ही निर्वाह करते थे । पृथु ने 
देखा कि यह “रोज कु आ खोदने' का तरीका बड़ा अस्थायी है, भोर इससे 
चाहे जब बन जीवन निर्वाह की सामग्री का अभाव हो सकता हैं। aa: 
उसने भूमि को समतल कराके उसे जोतने बोने का क्रम, आरम्भ किया, 


जिससे पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके । इस स्थिति का 
वर्णन करते हुए पाराशर जी ने बतलाया है-- 


“उस समय अन्न, गोपालन, कृषि और व्यापार का कोई फ्रम न ATI 
यह सब वेणु पुत्र पृथु के समय से ही आरम्भ हुआ है । जहाँ-जहाँ भूमि 
समतल थी, बहीं-वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसन्द किया। उस समय 
तक प्रजा का आहार केवल फल मूलादि ही था, वह भी पेड़ पौधों के नष्ट 
हो जाने से बड़ा दुलभ हो गया था । इस प्रकार भूखी मरती प्रजा को 
प्राणदान करने के कारण महाराज पृथु भूमि के पिता हुए और सर्वभूत- 
धारिणी धरा को 'पृथिवी' का नाम मिला ।” (बि० To १-१३) 


अधमे पर धर्म को विजय- 
इस संसार में धमं और अधमं-सतोगुण ओर तमोगुण का सघर्ष 


tT 
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अनादि काल से चला आया है | एक व्यक्ति परमार्थ, परोपकार करुणा 
का माग ग्रहण करके आत्मा को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करता है और 
दूसरा अन्यान्य, अत्याचार क्रूरताके द्वारा भी अपने स्वार्थ साधन, वेभव- 
विलास में ही रत रहता है । इस प्रकार के दो मनुष्यों का टकरा जाना 
स्वाभाविक ही है । यद्यपि परमार्थं मार्ग का पथिक किसी का अनहित 
नहीं चाहता, वह अत्याचारी की भौ कल्याण-कामना ही करता है, पर 
जो क्रूर बुद्धि होता है, वह तो कभी सन्तुष्ट ही नहीं होता, वह अपने 
हितकर्ता के साथ भी बुराई करने को तैयार रहता है। इसी का एक 
परमोज्ज्वल उदाहरण विष्णु पुराण के प्रहलाद-आख्यान में मिलता है । 

प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु एक ऐसी ही दमन नीतिमें विश्वास 
रखने वाला सम्राट था। कहा जाता है, कि उसने बहुत बड़ी शक्ति एक- 
त्रिक करके त्रिलोकी को वशीभूत कर लिया था । उसके भय से देवता 
(सञ्जन पुरुष) इधर-उधर जान बचाते मारे-मारे फिरते थे । वह अपने 
कोही संसार का कर्ता-धर्ता विधाता मानता था । जो कोई विश्व संचा- 
लक परमात्मा का नाम लेता था बही उसे अपना शत्रु जान पड़ता था | 

पर हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद ठीक इसके विपरीत स्वभाव का 
था वह परम ईश्वर भक्त था, ओर संसार के प्रत्येक प्राणी तथा पदाथ में 
उसी के रूप का दर्शन करता था । इससे पिता पुत्र से असतुष्ट रहता था 
और aad वह दुर्भाव यहाँ तक बढ़ गया कि उसको अपना परम शत्रु 
मानकर नष्ट करने पर उतारू हो गया । पर समदर्शी प्रहलाद ने कभी 
उसके प्रति द्वोष भाव अपने मन में न आने दिया और वह उसके सब 
अत्याचारों को उसी परमात्म-शक्ति पर भरोसा रखकर सहन करता 
गया । हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को हर तरह से अपने विचारों का अतु- 
यायी बनाने का प्रयत्न किया पर वह सदा यही कहता रहा- 

विषयों का जितना-जितना संग्रह किया जाता है, उतना ही 
मनुष्य के चित्त में दुःख बढ़ाते. हैं । जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले 
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सम्बन्धों को जितना ही बढ़ता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी 
शल्य (काँटे) गढ़ते जाते हैं । घर में चाहे जितना धन, धान्यादि हो, 
पर मनुष्य की आशा उसे दुःख देती रहती है । इस प्रकार जीते जी 
तो वह यहां महान दुःख पाता ही है, मरने पर भी यब यातनाओं और 
गर्भवास से उसे कष्ट भोगता पड़ता है। सारा संसार इसी प्रकार दुःख- 
मय है । इसलिए इस संसार समुद्र में दुःखों से बचाने वाले एक मात्र 
भगवान ही है ।' 

'मनुष्य सोचता है, कि अभी तो बालक हूँ, इच्छानुसार खेल-कूद 
लू, युवावस्था आने पर कल्याण साधन का प्रयत्न करूंगा | फिर युवा 
होने पर कहता है कि अभी तो मैं संसार सुख भोग लू बुढ़ापे में धमं- 
ध्यान HEAT और जब वृद्ध हो जाताहै, तो अनुभव करता है, अब तो 
मैं शक्तिहीन हो गथा, मेरी इन्द्रियाँ कर्मो में प्रवृत्त ही नहीं होती, शरीरे 
के शिथिल हो जाने पर मैं क्या कर सकता हूँ ? समर्थं रहते तो मैंने 
कुछ किया ही नहीं । इस प्रकार वह कभी कल्याण पर अग्रसर नहीं हो 
पाता और केवज-भोग-तृष्णा में ही व्याकुल रहता है । 

(fa © Jo १-१७) 

भोगवादी हिरण्यकशिपुको प्रहलादकी ag त्याग-भावना विष तुल्य 
प्रतीत होती थो, क्योंकि उसकी सचाई के कारण अनेक लोगों पर 
उसका प्रभाव पड़ता जाताथा, ओर उसके प्रजाजनों तथा नौकर-चाकरों 
में से बहुसंख्यक भीतर ही भीतर उसके विरोधी बनते जाते थे । इससे 
उसके पिता-पुत्र के सम्बन्ध को भूलकर प्रह्लाद को अपने मागं से हटा 
देने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जो कुछ उसके वश में था, उसके 


मारने के लिए सब कुछ किया । पर जो व्यक्ति दैवी शक्ति के सहारे 
अपनेको छोड़ देता है,और कत्त व्य पालनके अतिरिक्त किसी अन्य दिशा 


में हृष्टिपात नहीं करता, वह एक प्रकार से अमर हो जाता है। उस 
अविनाशी तत्व की गोद में अपने को समर्पण कर देने वाला स्वयं भी 


नष्ट होने के भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए हिरण्यकशिपु के सब 
कुचक्र विफल सिद्ध हुए और tar कहा गया है कि 'तलवार का आश्रय 
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लेने वाले तलवार से ही नष्ट हो जाते हैं,” अपनी द्वेषारित में वह -स्वयं 
ही जल-भुन कर भस्म हो जाय । 
अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन-- 

यद्यपि यह, भक्ति प्रधान पुराण है, पर उसके रचयिता ने अन्य मतों 
और सम्प्रदायों के साथ भी उदारता का परिचय दिया है। भक्ति का 
सिद्धान्त द्वैतवाद के अन्तगंत ही रह सकता है, क्योंकि भक्त कभी अपने 
को भगवान के तुल्य नहीं मान सकता और न जीव को परमात्मा से 
पृथक समझे बिना पूजा, उपासना, स्तुति भजन आदि का कोई अर्थं हो 
सकता है। पर “विष्णु पुराण” के जड़ भरत के उपाख्यान में aga 
सिद्धान्त का पूर्णरूप से प्रतिपादन किया है । जब सौबीर नरेश ने जड़ 
भरत से सत्य धर्म को उपदेश देने की प्रार्थना की तो उसने कहा-- 

हे राजन्‌ ! तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ ? है भूपते ! 
श्रेय तो सव अपरमाथिक ही है। जो पुरुष देवताओं की आराधना करके 
धन, सम्पत्ति, प्रजा और राज्यादि की इच्छा करता है, उसके लिये तो 
वे श्रेय ही हैं । जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है, यह यज्ञात्मक 
कर्म भी श्रेय है, किन्तु प्रधान श्रेय तो उस फल की इच्छा न करने में 
ही है । अतः स्थान योगयुक्त पुरुषों को, प्रकृति आदि से अतीत उस 
आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप 
श्रेय ही वास्तविक श्रेय है । 

“इस प्रकार श्रेय तो संकड़ों हजारों प्रकार के हैं, किन्तु ये सब 
परमार्थं नहीं है। यदि धन परमार्थ हो तो धमं के लिए उसका त्याग 
क्यों किया जाता है, अतः वह परमाथ नहीं है । यदि पुत्र को परमार्थ 
कहा जाय तो वह अपने पिता का परमार्थं है, और उसका पिता भी अपने 
पिता का परमार्थ होगा । अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य 
रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति 
को परमार्थं कहा जाय, तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते1 अतः 
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परमार्थं भी आगमापायी हो जायगा | यदि वेद-त्रयी से सम्पन्न होने वाले 
यज्ञ कर्म का परमार्थ मानते हो, तो उसके विषय में मैं जो कहता हूँ, सो 
सुनो हे नूप ! जो वस्तु कारण रूपी मृत्तिका कार्य होती है, वह कारण 
को अनुगा नी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है । अतः जो क्रिया 
समिधा, घृत और कुशा आदि नाशवान द्रब्यों से सम्पन्न होती है, वह 
भी नाशवान ही होगी | परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते 
हैं, पर कर्मे तो, वह कैसा भी हो, नाशवान द्रव्यों से सम्पन्न होने के 
कारण नाशवान ही होगा, इसमें सन्देह नहीं । 

अतः हे राजन्‌ ! निस्सन्देह ये सव श्रेय ही है, परमार्थ नही । अब 
जो परमार्थ है, वह मेरे द्वारा संक्षेप में सुनो । आत्म। एक, व्यापक, 
सम शुद्ध, निगु ओर प्रकृति मे परे हैं, वह जन्म वृद्धि से रहित, स्वं - 
व्यापी और अब्यय है । राजन्‌, यह परम ज्ञानमय है । नाम, रूप और 
जाति आदि से उसका संयोग न कभी हुआ है, न है, और न होगा। वह 
आत्मा अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक 
ही है-इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है, वही परमार्थ है । जिस प्रक!र 
अभिन्न भाव से व्याप्त एक वायु से बाँसुरी के अलग-अलग छिट्रों में 
होकर निकलते के कारण get आदि अनेक भेद हो जाते हैं, उसी प्रकार 
एक ही परमात्मा के देवता, मनुष्य, पशु आदि अनेक भेद प्रतीत होते 
हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं, वे बाह्य देहादि की कमे प्रवृत्ति 
के कारण ही हुए हैं 1” (वि० Jo २-१४) 

यही वेदान्त के महान्‌ सिद्धान्त का सार है । आधुनिक विज्ञान 
भी अब प्रगति करते-करते इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है कि संसार में केवल 
एकही तत्व है, उसे चाहे किसी नाम से पुकारो। पर यह सिद्धांत चरितार्थ 
तभी हो सकता है, जब हम उसक्रे अनुसार व्यवहार भी करें वर्तमान 
समय में हमारे देश के जो “अह ब्रह्म” कहलाते वाले व्यक्ति जगत को 
“मिथ्या” बतलाते हैं, वे ही एक पेसे के लिए भी बेईमानी करने 
को तैयार हो जाते हैं। जो लोग अपने को समर्थ बतलाकर हर 
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तरह के दुराचार में प्रवृत्त रहते हैं, उनको 'वेदान्ती कहना इस शब्द की - 


विडम्बना मात्र है । “विष्णु पुराण” के उपरोक्त उपदेश के अनुसार तो 
परमार्थी' अथवा “आत्मज्ञानी' जो प्राणी मात्र को अपना ही एक अंश 
समझे और जब आवश्यकता पड़े धन, सम्पत्ति को ही नहीं शरीर को 
भी तिनके के समान त्याग दे। आत्मज्ञान अथवा अध्यात्मबाद की 
परीक्षा बातों से नहीं ब्यवहार से ही की जा सकती है | 

भक्ति का सच्चा स्वरूप - 

पर ज्ञान और भक्ति का यह विवाद भी केवल बाह्य विषयों को 
महत्व देनेवाले व्यक्तियों द्वारा उठाया जाता है, नहीं तो तत्व हृष्टि रखने 
वालों के लिए दोनों ही मार्ग कल्याणकारी हैं । प्राचीन मनीषियों ने 
इनका प्रचार मनुष्यों की प्रकृति भेद को देखकर कियाहै, क्योंकि संसार 
में हढ और कोमल प्रकृति का भेद पाया ही जा सकता है | पर इनसे 
व्यवहारमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । अपने विश्वास के अनुसार व्यवहार 
करने वाला व्यक्ति ga और अद्गात के विवाद में बिना पड़े हुए भी 
जीवन के सत्यमागं को जान लेता है,और उसी से उसका आत्म-कल्याण 
हो जाता है। जन्म भर सन्यासी रहकर ज्ञान-चर्चा करने वाले साधु 
की अपेक्षा अपने कुकर्मो पर हृदय से पश्चाताप करने वाली वेश्या को 
मरणोपरान्त उच्च गति प्राप्ति होने वाले आख्यान के अनुसार भगवान 
कथनी के बजाय करने को ही अधिक महत्व देते हैं । विष्णु पृराणा- 
न्तरगेत 'यम-गीता” में यही तथ्य प्रतिपादित किया गया है । 

जब यमराज ने अपने एक दूत को यह आदेश दिया कि “भगवान 
मधु-सूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना ।' तो उस दूत ने हरि 
भक्तों के लक्षण पूछे । उससे उत्तर में यमराज ने कहा-- 

“जो मनुष्य अपने वर्ण-धमे पर स्थिर रहते हुए सुहूदयों और विप- 
क्षियों के प्रति समान भाव रखता है, बलात्कार से किसी का द्रव्य हरण 
नहीं करता, न किसी जीव की हिसा ही करता है, उस निर्मल चित्त 
ब्यक्ति को भगवान का भक्त जानो । जिस पवित्र हृदय वाले का चित्त 
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कलिकल्मष रूप मन से मलिन नहीं हुआ है, और जिससे अपने अन्तः 
प्रदेशमें सवदा श्रीजनादन को बसा रखा है,उसे भगवान का अतीव भक्त 
समझो। जो एकान्त में पड़े हुए दूसरे के सोते को देखकर भी उसे अपनी 
बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है, जो समस्त जीवों का प्रिय, हित- 
वादी तथा अभिमान ओर माया से रहित होता है, उसके हृदय में भा- 
वाच्‌ वासुदेव सदा विराजमान रहते हैं । 

‘gq ! यम और निग्रम का पालन करने से जिनकी पाप राशि 
दूर द्वोगई है,जिनमें गव अभिमान और मात्सय का लेश भी नहीं रहा 
है, उन मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना । जो पुरुष दूसरों का धन 
हरण करता है, जीवोंको पीड़ा Tatar है, तथा मिथ्या ओर कटुभाषण 
करता है, उस दुष्ट बुद्धि मनुष्य के हृदय में भगवान कभी टिक नहीं 
सकते । जो कुमति दूसरों का बेभव देख नहीं सकता, दूसरों को निन्दा 
करता है, सज्जनो का अपकार करता है, सम्पन्न होकर भी न तो भगवान 
की पूजा करता है,न दीन जनों की सहायता करता है, उस अधम मनुष्यके 
हृदय में भगवान जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता ।' 

(वि० To Clon ७) 

सच्चे भक्त का प्रथम लक्षण यही है, कि वह प्राणी मात्र में भगवान 

का निवास समझकर उनका किसी प्रकार का अपकार न करे और सेवा 
के लिए सदैव तत्पर रहै । यद्यपि शास्त्र के कोरे शब्दों के पीछे दोइने 
वाले 'कर्म' को निम्न स्थान देते हैं। पर वास्तविकता की दृष्टि से केवल 


मुखसे आत्मा की समानता” की बात कहने वालों की अपेक्षा उस सिद्धांत 
को व्यवहार रूप में पूरा करके दिखाने वाले अधिक सच्चे माने जायेंगे । 


मानव धर्म का परिचय-- 

इस प्रकार का परोपकार ओर सहानुभूति पूर्ण सदूव्यवहार साधु 
और भक्तों का ही लक्षण नहीं, वरन मनुष्य मात्र का कतंव्य है। उसको 
उचित है, कि ag जिस समाज में रहता हैं, उसका सदैव हित चिन्तन 
करता रहे और किसी के साथ अप्रिय व्यवहार न करे । प्रत्येक मनुष्य 
समाजका एक अंग होता है. ओर उसको भलाई-बुराई का प्रभाव सभी 
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पर पड़ता है। इसलिए उसका धर्म है कि स्वयं श्रेष्ठ बने और दूसरों 
को भी श्रेष्ठता का मार्ग दर्शन करे। विष्णु ने चारों वर्णो के धर्मों 
का सामान्य निरूपण करते हुए कहा है-- 

“जो मनुष्य दूसरों की निन्दा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं 
करता तथा कभी ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, 
उससे निश्चय ही भगवान केवल प्रसन्न रहते हैं । जो पुरुष दूसरे की स्त्री 
धन और हिंसा में रुच नहीं करता उससे सर्वदा ही भगवान सन्तुष्ट 
रहते हैं । जो मनुष्य किसी प्राणी को अथवा वृक्षादि किसी भी देहधारी 
को पीड़ित अथवा न्ट नहीं करता उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो 
मनुष्य स्वयं अपने और पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का हित- 
चिन्तक होता है, वह सुगमता से श्रीहरि को प्रसन्न कर लेता है। जिस 
का चित्त राग-द्वं षादि से दूषित नही है, उससे भगवान सदा ही सन्तुष्ट 
रहते हैं । इसके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता 
अपमानिता, सत्य, शौच, मंगल-कामना, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता 
अकृपणता और किसी का दोष न देखना--ये सब वर्णो के सामान्य 
नियम है । (बि० Jo ३-८) 

इसी प्रकार गृहस्थी के सदाचार का वर्णन करते हुए कहा हैकि 'जो 
जितेन्द्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और 


काम को थोड़ी सी भी हानि नहीं होती । जो विद्या, विनय, सम्पन्न, सदा 
चारी प्राज्ञ मनुष्य पापी के प्रति भी पापमय व्यवहार नहीं करता तथा 


जिसका अन्तःकरण मेत्री-भावना से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुटूडी 
में रहती है। जो बीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभादि के 
वशीभूत नहीं होते तथा सदेव सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव 
से ही पृथ्वी टिकी हुई हैं अत: ज्ञानी मनुष्य को वही सत्य कहना चाहिए 
कि वो दूसरों के लिये हितकारी और प्रसन्नतादायक हो । यदि किसी 
सत्य बात कहने से दूसरों को दुःख होता हो मोन रहे । यदि प्रिय 
वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे न कहे हितकर वाक्य ही कहना 
अच्छा है; भले ही ag अप्रिय क्यों न लगें । जो कार्यं इहलोक और पर- 
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लोक में प्राणियों के feat का साधक हो, महिमान पुरुष मन, वचन, कमं 
से उसी का आचरण करे।” (वि० १० २-१२) 
सत्ता से महान्ध राजागण-- 

चौथे अश में प्राचीन काल के विविध राजव'शों और राजाओं का 
वृतान्त लिखते हुए अन्त में कलियुगी राजाओं का जो वर्णन किया है, वह 
प्राचीन और अर्वाचीन सभी शासनों के लिए एक उपयोगी चेतावनी है 1 
राजा का धमं प्रजा का हित साधन ओर रक्षा करना ही है । जिसको 
शासक के उच्च पद पर बैठाकर सम्मानित किया जाता है, उसके ऊपर 
एक बहुत as उत्तरदायित्व का भार भी आ जाता दै 1 जो उस उत्तर" 
दायित्व को पूरा करने के लिए अपने सुख, स्वाथ, लाभ की चिन्ता न 
करके अपनी समस्त शक्तियों तथा साधनों को जनता के कल्याणाथं लगा 
देता है, इस कार्य की पूति के लिए प्राणों को देने में भी संकोच नहीं 
करता, वही सच्चा राजा या शासक कहा जा सकता है। जो इसके विप- 
रीत आचरण करता है, अपने वैभव-बिलास की वृद्धि के लिये प्रजा को 
त्रास देता है, पीडित करता है, वह अपने पद को कर्लाकत करने वाला 
है । ऐसे राजाओं का वर्णन करते हुए पुराणकार कहते हैं — 

“इस हेय शरीर के मोह के अन्धे हुए बहुसंख्यक ऐसे राजागण हो 
गये हैं, जिन्होंने अपने राज्यभूमि से ही ममता की थी ! यह पृथ्वी 
किस प्रकार अचल भाव से मेरी, मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी 
इसी चिन्ता से व्याकुल हुए इन सब राजाओं का अन्त हो गया । इस 
प्रकार अपने को जीत ने के लिए राजाओं को अथक उद्योग से देखकर 
वसुन्धरा शर तुकालीन पुष्पों के रूप में मानो हँस रही है। वह कहती है: 

“अहो ! बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह केसा मोह 
हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षणस्थायी होते हुए भी 
अपनी स्थिरता में gaat विश्‍वास रखते हैं। ये लोग पहले अपने घर को 
ही जीतते हैं, फिर मन्त्रों को, इनके अनन्तर क्रमशः अपने भृत्य, Te 
बासी एव' weal को जीतना चाहते हैं । इसी क्रम से हम समुद्र पर्यन्त 
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सम्पूर्ण पृथिवी को जीत लेंगे, ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी 
निकटवर्ती मृत्यु को नहीं देखते । यदि समुद्र से घिरा हुआ यह सम्पूर्ण 
भूमण्डल जीत अपने वश में कर लिया तो भी मनोजय के सामने 
इसका क्या मूल्य है ? क्योंकि आत्मा का उद्धार तो मनोजय से ही हो 
सकता है । जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गये और जिसे साथ लेकर 
इनके पिता भी नहीं गवे, उसने मुझको ( पृथिवी को ) ये राजा लोग 
अत्यन्त मूर्खता के कारण जीत लेना चाहते हैं । जिनके चित्त में लोभ 
समाया हुआ है, उन पिता, पुत्र और भाइयों में अत्यन्त मोहान्वता के 
कारण पृथिवी के लिए ही परम्पर कलह होता है। जो-जो राजा लोग 
यहां हो चुके हैं,उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है । कि यह पृथिधी मरीहै- 
यह सारी की सारी मेरी ही ओर मेरे पीछे भी यह सदा मेरी सन्तान 
की ही रहेगी । इस प्रकार राज्य और भमि में ममता रखने बाले एक के 
पीछे एक राजाओं को सब कुछ छोड़कर मृत्यु के मुखमें जाते हुए देखकर 
भी न जाने कैसे उनके उत्तराधिकारी अपने हृदय में फिर वैसी ही ममता 
की स्थान देते हैं? जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस 
प्रकार कहलाते हैं । कि 'यह पृथिवीं मेरी है, तुम लोग इसे तुरन्त छोड़कर 
चले जाओ' उन पर मुझे (पृथिवी की) बड़ी हँसी आती है, और फिर 
उन मूढ़ों पष दया होती है ।' 
जो मनोदशा पुराणकार ने छोटे-बड़े राजाओं की लिखी है, वही 
आज ही अधिकांश शासकों की देखने में आती है । यद्यपि अब राजाओं 
का नाम मिट चला है, सिंहासन पर बैठकेर और मुकट लगाकर भाट और 
वन्दीजनों के द्वारा अपनी प्रशंशा सुनने की प्रथा भी बन्द हो गई है, तो 
भी उनका स्थान एक अन्य सत्ताधारी द्वेणी ने ले रखा है, जो शासन- 
धिकार को अपनी बापोती समझते हैं, और हर तरह के छल-बल कपट 
द्वारा उस पर अपना अधिकार बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं । ये लोग 
भूमि को तो नही, पर भूमि से प्राप्त होने वाले समस्त साधनों सम्पत्ति 
को अपने ही अधिकार में रखना चाहते हैं । और इसके लिए साधन-विहीन 
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जनता पर तरह-तरह के अन्याय करने मैं आगा-पीछा नहीं करते यद्यपि 
वे यह भी जानते हैं ! और कहते है,कि “ag लक्ष्मी चंचल है । आज तक 
कभी किसी के पास चिरकाल तक नहीं ठहरी तो भी इसकी ममता में 
वे ऐसे फैले रहते हैं । कि लोक-परलोक के fares का कुछ भी ध्यान नहीं 
रहता । ऐसे लोगों के लिए परलोक में कोई आशा होती ही नहीं, क्योंकि 
जो 'माया' (लक्ष्मी) के लिए अपना सबँस्व आत्मा तक अर्पण कर देते 
हैं फिर उनका “राम” तक पहुँचना असम्भव ही होता है | 

वर्तमान शासकों में एक दोप पहले राजाओं की अपेक्षा अधिक 
देखने में आता है । राजाओं पर कुछ उत्तरदायित्व समझा जाता था और 
राज्य की हानि की निजी हानि समझने क कारण वे प्रजा को सन्तुष्ट 
रखते, उसकी रक्षा करने की चिन्ता भी रखते थे । पर आजकल के 
शासक या नेता अस्थायी होने के कारण इस प्रकार की चिन्ता से भी 
मुक्त होते हैं, और यदि बास्तव में वे थर्मेनिछ, कतँव्यपरायण और 
निस्वार्थी नहीं हुए तो स्वार्थी साधन में सलग्न होकर देश और समाज 
के पतन के कारण बन जाते हैं। 
श्रीकृष्ण चरित्र की विशेषताए:-- 

पाँचवे अश में प्रारम्भ से अन्त तक कृष्ण afta का वर्णन है । 
यद्यपि भगवान षण के महान चरितों का वर्णन ‘aad’ और 'महा- 
भारत'में बिस्तारसे पाया जाता है, पर विष्णू_ पुराण में भी उनके लोकोत्तर 
कर्मों का बड़ी उत्तमता से वर्णत किया गया है । कृष्णजी के जन्मसे qa 
इस देश में सैनिकवाद का दौरा हो गया था और प्रत्येक राजा अपनी 
सेता की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाकर दूसरों के राज्य को जीत लेने के 
लिए आतुर हो रहा था । इसके फल से सायान्य जनता की बड़ी दुदँशा 
हो रही थी। उसका शोषण भौर जीवन-निर्वाह के साधनों का अपहरण 
दिन पर दिन बड़ता जाता था । सेना ओर युद्धों के लिए एक तरह को 
प्रजा को राजा की आज्ञानुसार सब साधन जुटाने पड़ते थे, और दूसरी 
तरफ युद्धों के कारण कृषि-व्यापार आदि के कार्यों में बाधा पड़ती थी । 


(ae) 

और लोगों को इधर से उधर भागते फिरना पड़त्ता था । इससे स्व - 
साधारण के कष्ट बहुत बढ़ गये थे । 

इन अन्याय पूर्ण कष्टों को सहन करते-करते जब जन-मानस अत्यन्त 
aed हो गया तो उसकी सामूहिक भावना ही मानों पृथिवी का रूप 
धारण कर ब्रहमाजी की शरण में उपस्थित हुई है, और उसने कहा-- 

“इस समय कालनेमि आदि शक्तिशाली दैत्यगण मृत्यु लोक पर 
अधिकार जमा कर दिन-रात जनता को क्लेश पहुंचा रहे है । यह काल- 
नेमि ही उग्रसेन के ga महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है । 
अरिष्ट, धेनुक, केणी, प्रलम्ब, नरक, सुन्दर बलिका पुत्र अति भयंकर 
वाणासुर आदि दैत्य उत्पन्न हो गये हैं, तथा अन्य भी जो महा बलवान 
दुरात्मा राक्षरा राजाओं के घर में उत्पन्न हो गये हैं, मैं उनकी गणना 
नहीं कर सकती । दिव्य मूतिधारी देवगण इस समय मेरे ऊपर परम 
शक्तिशाली और अहंकारी दैत्यराजों की अनेक अक्षोहिणी सेनाय हैं । 
हे अमरेशवरो ! मैं आपको बतला देना चाहती हुँ कि अब उनके भार से 
अत्यन्त पीडित होने के कारण मुझ में अपने को धारणा करने की शक्ति 
भी नहीं रह गई है । अतः महाभाग आप लोग मेरा भार उतारिए, 
जिससे अत्यन्त व्याकुल होकर रसातल को न चली जाऊँ।” 

उपरोक्त उद्धरण में देश और समाज की स्थिति का जो चित्र 
खींचा गया है, उसमें अस्वाभाविक और असम्भव कुछ भी नहीं है। आज 
भी संसार ठीक ऐसी ही स्थिति में होकर गुजर रहा है । आज एक देश 
में ही नहीं, वरन्‌ संसार भर में सेनिकवादका इतना अधिक दौर-दीरा है 
और राष्ट्रों की संहार शक्ति इतनी बढ़ गई है कि संसार किसी भी 
समय न हो सकता है। इस समय जनता की कमाई का आधा भाग 
तो इसी सैनिक तैयारी में खच हो जाता है, और इसलिए aaa लोगोंकों 
अभाव जनित कष्ट सहन करना पड़ता है । आज भी जनता तरह-तरह 
के करों के भार से उस प्रकार कराह रही है, जसे कि कंस के युगमें थी । 
उस समथ यद्यपि गोओं की संख्या हर जगह हजारों और लाखों थीं और 
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कहने के लिए दूध की नदियाँ बहती थीं, पर तब भी अनेक बालकों 
को थोड़े से दूध के लिए भी तरसना पड़ता था । कारण यही था, कि राज्य 
के करों को अदा करने के लिए अधिकांश दूध का मक्खन और घी बता 
कर बड़े नगरों में भेज दिया जाता, जिससे सामान्य जनता को छाछ 
के अतिरिक्त दूध का एक छोटा अंश भी मिलना कठिन हो गया था । 


भगवान कृष्ण ने जन्मकाल से ही ग्रामों में निबास करके इस तथ्य 
की वास्तविकता को भली प्रकार समझ लिया और कुछ बड़े होते ही 
जनता में इसके विरोधी भाव फैलाने आरम्भ कर विये। वे सक्रिय रूपसे 
भी दूध और मक्खन को नगरों में भेजे जाते का प्रतिकार करते थे । इन्हीं 
कारणों से कंस और उसके अधिकारीगण कृष्ण जी से शत्रुता मानने लगे 
और उन्होंने छल-त्रल से अने बार उनकी हत्या के लिए प्रयत्न किये । 
पर अपनी लोकोत्तर प्रतिभा और शक्ति के द्वारा उन्होंने शत्तु के गुप्त 
और प्रकट सभी आफ्रमणों को सहज में विफल कर दिया । उनके कार्य 
साधारण जनता में चमत्कारों की तरह प्रसिद्ध हो गये ओर अन्त में जब 
उन्होंते कंस को मारवर उसके अन्यायी शासत का अन्त कर दिया और 
छोटे बड़े सभी लोग दमन और अत्याचारों से छुटकारा पा गये तो HST 
जो एक महान्‌ देवी शक्त्रि के रूप में पूजे जाने लगे । 

श्री कृष्ण ने निरंकुश तथा सैनिक शक्ति में विश्वास रखने वाले 
mast के अन्त करने का मानो बीड़ा उठा लिया था, इसलिए कंस के 
पश्चातु वे उसके श्वसुर जरासन्ध का, जो उस समय भारत में सबसे बड़ा 
सम्राट शासक था, मुकाबला करते रहे । यद्यपि जरासन्ध की सैन्य शक्ति 
बहुत अधिक थी, 'विष्णुपुराण, के अनुसार उसने पहली ही बार तेईस 
अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया था, पर श्री कृष्ण ने 
जनता में जागृति के भाव फू ककर उसके विरुद्ध एक ऐसा सुदृढ़ संगठन 
तैथार कर दिया कि उसकी सैन्य शक्ति विशेष कारगर सिद्ध नहीं हुई 
और अन्त में श्रोक्कतण ने युक्तिपू्वंक उसको नष्ट कर दिया | 
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कालीय दमन का उद्देश्य-- 
“बिष्णुपुराण' में कालीय-दमन का जैसा वर्णन फिया है, उससे भी 


भगवान्‌ कृष्ण की लोक कल्याण की भावना प्रकट होती है । कहा जाता 


है, कि जब नन्द जी ने कंस के आतंक से बचने के लिए गोकुल छोड़कर 
वृन्दावन में अपना निवास स्थान बनाया तो वहां यमुना जी के निकटही 
कालिय नाग रहता था। वह अत्यन्त क्रूर था, और उसके कारण वह 
स्थान सब प्रकार के जीवधारियों से शुन्य हो गया था । श्री कुष्ण के 
साथी ग्वाल वालों और गाओं को भी उससे भय रहता था। जो कोई 
भूल से उसके पास जो निकला उसी को अपने प्राणों से हाथ 
धोना पड़ता । उसकी "विषग्नि' के फेलने से किनारे के वृक्ष भी जल 
गये थे । जब श्रीकृष्ण ने यह सब देखा और कालिथ के वहाँ रहने के 
कारण मनुष्यों और पशुओं के कष्टों पर विचार किया तो उन्होंने उसे 
वहाँ से हटाने का निश्चय कर लिया । इस उद्देश्य से जब वे कालिय के 
निवास स्थान के निकट पहुँचे तो उसका वर्णन पुरणार के शब्दों में 
ही सुनिये 

“मृत्यु के दूसरे मुख के समान उस महाभयंकर कुण्ड को देखकर 
भगवान्‌ मधुसूदन ने विचार किया, gay दुष्टात्मा कालिय नाग रहता है, 
जिसकः! विष ही शस्त्र है । इसने समुद्रगामी सम्पूर्ण यमुना का जल 
दूषित कर दिया है, जिससे वह प्यासे मनुष्यों और पशुओं के भी काम 
नहीं आता भतः इस नागराज का दमन अवश्य करना चाहिए जिससे 
ब्रजवासौ लोग निर्भय होकर सुखपूर्बक रह सके । ऐसा विचार कर वे 


पास के ही ऊ ची शाखाओं वाले एक कदम्ब के पेड़ पर चड़कर अपनी 
कमर कसकर वेगप.वेक नागराज के कुण्ड में कूद पड़े | 


तब श्रीकृष्ण ने नागराज के द्वार पर अपनी भुजाओं को ठोका, 
उनका शब्द सुनते हैं! नागराज बाहर आ गया । उसके नेत्र क्रोध से कुछ 
ताम्र वर्ण हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं, और वह 
महाविषले अन्य वाय भक्षी सर्पो से घिरा हुआ था । उसके साथ में 
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मनोहर हारों से भूषित और कुण्डलों की क्रान्ति से सुशोभित सैकड़ों नाग 
पत्नियाँ थी । तब सर्पो ने कुण्डलकार होकर श्रीकृष्ण को अपने शरीरों 
से बाँध लिया ओर वे विषाग्र ज्वाला से व्याप्त अपने मुखों से उन्हें 
काटने लगे | 

“गोपगण के मुख से कृष्ण जी के 'कालीदह में कूदने का 
समाचार सुनकर यशोदा, और अनेक गोपियाँ नन्द जी और गोपगज 
तथा अद्भुत बिक्रमशाली बलराम जी भी शीघ्र ही वहाँ आ पहुँच । 
जब उन्होंने कृष्ण जी को सपं के AAA में फंसे देखा तो यशोदा और 
नन्द जी चेतना शून्य होने लगे । सभी गोष, गोपी भो शोकाकुल होकर 
रोने लगे | 

“उनकी यह दशा देखकर रोहिणी नन्द बलराम जी के संकेत 
से श्रीकृष्ण से कहा-दिव देवेश्वर | क्या आप अपने अनन्त रूप को नहीं 
जानते ? फिर किस लिये यह अत्यन्त मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं ? 
बलराम जी का संकेत समझकर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ सम्पुट 
खोलते हुए कृष्णजी ने उछलकर अपने आपको सपं के बन्धनसे छुड़ालिया 
और फिर दोनों हाथों से सप का बीच का फण झुकाकर उसी पर चढ़ 
कर बड़े वेग से नाचने लगे | उनके चरणों की धमक से कालिया के प्राण 
मुख में आ गये । वह अपने जिस फन को उठाता उसी पर BAHL भग: 
वान उसे झुका देते। कृष्णजी श्रान्त, रेचक, दण्डपात नाम की 
नृ त्य-गतियों द्वारा ताइना से वह महास मूछित हो गया और उसने 
बहुत सा रुधिर वमन किया | 

अन्त में नाग-पत्नियों के प्रार्थना करने पर श्रीकृष्ण ने उसे छोड़ा 
और आदेश दिया कि ag जमुना जी को छोड़कर समुद्र में चला जाय | 
कई व्याख्याकारों ने इस 'काली नाग” की लीलाका अर्थ मानब शरीर में 
मूल धार स्थित कुण्डलिनी ज्ञबित का साधन के करने से लगाया है । जिस 
समय कुण्डलिनी को जाग्रत किया जाता है । उस समय वह भी बड़े उग्र 
रूप में उठती है, और साधक को हिलाकर रख देती है । यह भी सम्भव 
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है । कि 'कालिय' वास्तव में नागजाति का कोई बलशाली मुखिया हो । 
लोग उस समय आर्यो द्वारा हटाये जाकर वनों और भुगभ स्थित आवास 
में रहते थे, और वहीं से अवसर पाकर लूट-मार, आक्रमण की तैयारी करते 
रहते थे । ऐसी दशा में वृन्दावन में नई बस्ती स्थापित करने पर उसके 
आस-पासके प्रदेश को निष्कण्टक करना श्रीकृष्ण के लिए आवश्यक ही था । 
लोक-प्रिय नेता फे रूप में- 

श्रीकृष्ण के चरित्र की अधिकांश घटनायें उनकी एक लोक प्रिय 
नेता के रूप में ही प्रकट करती हैं । उनमें निस्वार्थ सेवा भाव के साथ ही 
जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण था। वे जहाँ 
कहीं भी रहे अथवा जिस किसी स्थान में गये वहीं पर जन साधारण ने 
उनका सप्रेम स्वागत किया, और सहयोग दिया । यदि ऐसा agl होता 
तो वे गोकुल, वृन्दावन जेसे सामान्य ग्रामों में गोप जाति के साथ रहते 
हुए कंस, जरासन्ध, शिशुपाल के समान बड़ें बड़े सम्राटों का मुकाबला 
नहीं कर सकते थे । कसवध के अवसर पर मथुरा में एक विद्रोही की 
हैसियत से जाने पर भी उनको अधिकांश प्रजाजनों तथा कंस के अनेक 
पार्षदों का सहयोग प्राप्त हुआ । 

कंस को भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार अनायास ही मार दिया 
उससे यह भी प्रकट होता है, कि उसके कठोर और अन्यायपूर्ण शासन से 
ब्रज के प्रजानन और बहुत से राज्यधिकारी भी विरक्त ही गये थे । 
उसने अपने पिता उग्रसेन को कैद करके राज्य सिंहासन हथिया लिया था, 
इससे उस के परिवार और वंश के सदस्यों में भी असन्तोष, की भावना 
उत्पन्न हो गई थी । श्रीकृष्ण ने एक चतुर राजनीतिज्ञ की भांति इस 
परिस्थिति का लाभ उठाया, ओर उसके निकटवर्ती सेवकों और कम- 
चारियों को भी अपना सहयोगी बना लिया । मथुरा में कस के माली 
तथा दासी कुब्जा ने उनका जिस प्रकार स्वागत किया तथा नगर के 
नर-नारी उनको देखकर जिस प्रकार प्रसन्न हुए, उससे यह ज्ञात 
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होता है। कि उनमें सबसे मैत्री भात्र स्थापित कर लेने तथा ब्यवहार कुश- 
लता का गुण पूर्ण मात्रा में विद्यमान था । 
पर इतना प्रभाव सामथ्य होने पर भी उनमें स्वार्थपरता 

अथवा अनुचित महत्वाकांक्षा का दोष तनिक भी न था । इस प्रकार एक बड़े 
राजा का पराभव कर देने पर यदि वे चाहते तो स्वयं राज्य के अधिकारी 
बन सकते थे, पर उन्होंने उसी समय राजा उग्रसेन को बन्धनमुक्त करके 
सिंहासन पर बैठाया और उनकी सब प्रकार से सहायता ओर रक्षा करने 
का आश्वासन दिया | इसका वणन करते हुए पुराणकर्ता ने लिखा है-- 

“तदनन्तर श्री मधुसुदन ने जिनका ga मारा गया है, उन राजा 
उग्रसेन को बन्धनमुक्त किया और उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर 
दिया । श्रीकृष्ण द्वारा राज्याभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ राजा उग्रसेन ने 
अपने ga तथा और भी जो लोग वहाँ मारे गये थे उन सबके ओध्वंदेहिक 
कमं किये । ओर्धर्नदैहिक करमो से निवृत होने पर मिहासनारूप उग्रसेन से 
श्रीहरि बोले हे विभो ! हमारे योग्य जो मेवा हो उभके लिए हमें निशंक 
होकर आज्ञा दीजिये । ययातिका शाप होने से यद्यपि हमारा वश राज्य 
का अधिकार नहीं है.। तथापि इस समय मुझे दास के रहते हुए, राजाओं 
को तो क्या आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं 1” 
श्रीकृष्ण की राजनीति-- 

शीघ्र ही ऐसा अवसर आ गया कि श्रीकृष्ण की उग्रसेन की रक्षा 
के लिए प्रयत्नशील होना पड़ा । कंस मगध के सम्राट जरासन्ध का 
जामाता था । जब उसकी विधवा पत्नी रोती-पीटती अपने पिता के 
समीप गई तो ag कृष्ण ओर समस्त aga शियों पर बडा क्रोधित हुआ 
और एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर चढ़ दौड़ा | उसके साथ श्रीकृष्ण 
और बलराम के संग्राम का वर्णन HIS हुए बतलाया गया है-- 

“तब महाबली रम और जनादंन यदुव शियों की थोड़ी सी सेना 

लेकर नगर से बाहर आये और जरासन्ध की सेना से भिड़ गये । उन्होंने 
अपने पुरातन अस्त्रों को स्मरण किया, और उनके द्वारा शीघ्र ही मगध- 
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राजा को हराकर मथुरापुरी में चले आये । यद्यपि जरासंघ की सेनाहार | 


गई थी, तो भी वह जीवित लोट गये इससे कृष्णजी ने अपनी विजय को 
अपूर्ण समझा । इसी प्रकार जरासंध ने अठारह बार मथुरा पर आक्रमण 
किरा पर उसे सदैव हारकर वापस ही जाना पड़ा । उस समय aga farat 
की सेना उसके मुक्राबिले में बहुत थोड़ी थी, पर तो भी वह उसे निरम्तर 
पराजित करती रही, इसका कारण भगवान के अवतार श्रीक्ृष्णका माहा- 
त्म्य ही था । जो महापुरुष केवल अपने संकल्प मात्र संसार को नष्ट कर 
सकते हैं, उसके लिए शत्तुपक्ष की सेना का नाशकर देना कोई बड़ी बात 
नहीं थी । पर उन्होंने मानब धमं का पालन करने की हृष्टिसे साम, दाम, 
दण्ड, भेद की नीति का सहारा लेकर अपने उद्देश्यको पूर्ति की । इतना 
ही नहीं अवसर देखकर वे भाग भी जाते थे । (वि० ५-२२) 

जरासांध के साथी कालयवन के आक्रमण के समय उन्होंने इसी 
नीति का आश्रय लिया । उन्होंने देखा कि लगातार युद्धोंके कारण यदुः 
वंशियों की स्थिति संभल नहीं पाती ओर समस्त शक्ति इन झगड़ींमें ही 
खर्च हो जाती है । तब उन्होंने मथुरा से हटकर बहुतदूर समुद्र के किनारे 
द्वारिका को बसाकर यहाँ यादवों का राज्य स्थापित किया । इस प्रकार 
अपनी राजधानीको सुरक्षित बनाकर वे मथुरा चले आये और कालयबन 
-का युक्तिसे पराजित करने की योजना करने लगे वे मथुरा से बाहर 
बिता कोई शस्त्र लिये निकल आये । कालयवन उनको इस प्रकार AT 
क्षित देखकर पकड़ने को दोड़ा तो वे भागने लगे और भागते,भागते 
उस गुफा में जा चुसे जिसमें प्राचीन समय का राजा मुचुकुन्द दैवी निद्रा 
में सोया था। वह स्वयं गुफा में गये और जब कालयवन भीतर 
आया तो मुचुकुन्द को ही कृष्ण समझकर लात से मार दिया । मुचुकुन्द 
क्रो धपुवेक उठ बैठा ओर उसके द्वारा कालयवन मारा गया। 


श्रीकृष्ण की राजनीतिज्ञता का और निरंकुश शासकों क प्रति 
. बिरोध भावना को चरम रूप महाभा एत में देखने में आता है । उससे बे 


fi 
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भारतवषं के सर्वश्रेष्ठ राजनीति विशारद और जनता के हित चिन्तक के 
रूप में प्रकट हुए हँ । उस काल में साम्राज्यवाद दिन पर दिन प्रबल 
होता जाता था, और जिस प्रकार हम वतंमान समय में संसार के राष्ट्रों 
का दो परस्पर विरोधी दलों में बेटा देखते है । उसी प्रकार उस जमानेमें 
भी भारत के राजागण दो भागों में बॅट गये थे | जिनमें से एक का 
नेतृत्व पांचालपति द्रुपद और दूसरे का कुरुसास्राज्य का अधिपति 
दुर्योधन कर रहा था । भगवान कृष्ण इस साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे | 
क्योंकि इसके द्वारा जनता का अतिशय शोषण और उत्पीड़न होता था 
लोग असंतुष्ट होते हुए भी राजाओं का सैनिक शक्ति के भय से उनके 
अन्यायों का प्रतिरोध न कर पाते थे । श्रीकृष्ण ने पाण्डवों का पक्षलेकर 
इस राजनैतिक गुटबन्दी की बहुत कुछ तोड़-फोड़ की ओर पाण्डवों 
के समर्थन में एक ऐसा दल तैयार कर दिया जिससे दुर्योधन की बढ़ती 
हुई साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाए चूर-चूर हो गई | 


अनेक आलोचकों के मत से महाभारत संग्राम भारतवर्ष की महा- 
नता को नष्ट करने वाला था, और उसके लिए वे श्रीकृष्ण को दोषी ठह- 
राते हैं । पर वास्तव मैं उनका उद्देश्य युवावस्था से ही दमनकारी 
सौनिकादि के स्थान पर जनतन्त्रीय शासन की स्थापना करना था, और 
महाभारत काल से बौद्ध युग के उदय तक हमको जो किसी बड़े सम्राट 
या साम्राज्य का उल्लेख नहीं मिलता, उसका कारण भगवान कृष्ण की 
उपयुक्त नीति ही थी । उस युगमें समस्त देशव्यापी एक जनतन्त्र शासन 
स्थापित हो सकने की परिस्थितियाँ और साधन तो उत्पन्न नहीं हुए थे तो 
भी कुछ समय बाद बड़े-बड़े स्थानीय जनतन्त्र अस्तित्व में आये और 
सैकड़ों, हजारों वर्ष तक उनमें जनता स्वतन्त्रता की सांस लेती हुई निवास 
करती रहीं । भगवान कृष्ण का यह लोक नेता का रूप ही उनके वास्त- 
विक महत्व का परिचायक है, जो उन्होंने गीता के 'यदा यदाहि धमंस्म 
उलानिर्भवति भारत” वाले श्लोक मैं अधर्म" का नाश करके ee’ की 
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स्थापना की जो प्रतिज्ञा की है, उसको सार्थक बनाने वाला उनका यही 
ara है । 
विष्णु पुराण में श्रीकृष्ण afta का उपसंहार करते हुऐ व्यासजी 
ने भी उनका ऐसा ही महत्व बतलाया है । उन द्वारकाबासी प्रभृ के 


स्वर्गारोहण के उपरान्त जब अजु न उनकी सहुस्रों आश्रिताओं को लेकर 
हस्तिनापुर जा रहा था तो उमे लुटेरों ने लूट लिया और वह उनका कुछ 


भी प्रतिकार न कर सका । अपनी इस हीनता पर उसे बड़ी ग्लानि हुई 
ओर उसने अपनी मनोव्यथा व्यासजी को बतलायी। उसने कहा कि 
'मैंने महाभारत संग्राम में भीष्म, द्रोण कर्ण Ta अद्वितीय महारथियों 


को हरा दिया, पर आज थोड़े से लाठी लेकर लड़ने वाले भहिीरों का भी 
सामना न कर सका | इससे विदित होता है । कि श्रीकृष्ण ही मेरी सच्ची 


शक्ति थे, और उन्हीं के प्रभाव से हम इतनी बड़ी सफलता प्रात्त कर 
सके थे ।” ब्यासजी ने उनकी बात का समर्थन और श्रीकृष्ण का महत्व 
प्रकट करते हुए कहा — 

हे धनजय ! तुमने श्रीकृषणचन्द्र का जैसा माहात्म्य कहा वह सब 
सत्य ही है । क्योंकि कमलनयन श्रीकृष्ण साक्षाद काल स्वरूप ही थे । 
उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने क्रे लिए ही अवतार लिया था। जब 
पृथ्वी ने आक्रान्त होकर भगवान्‌ की प्रार्थना की तो श्री जनादन स्वयं 
ही यहाँ आये । जब सम्पूण दुष्ट राजा मारे जा चुके अतः वह कार्य 
सम्पन्न हो गया । पार्थं अब शेष बचे वृष्णि ओर अन्धक आदि सम्पूर्ण 
यदुकुल का भी उपसंहार हो गया । अता अपना कार्य समाप्त हो चुकने 
पर भगवान्‌ स्वेच्छानुसार चले गये । इसलिए तुम अपनी पराजयसे दुःखी 
न हो । यह सब उन भगवान की लीला का कौतुके है, कि तुम अकेले 
ने कौरवों को ase कर दिया और फिर स्वयं अहीरों से पराजित हो 
गये 1” (वि० पु० ५-३८) 
शूद्रों और स्त्रियों की श्रेष्ठता — 
षष्ठम अंश के दूसरे अध्याय में एक अद्भुत कथा है। कि “एक 
मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में यह वार्तालाष हुआ कि 'किस 
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समय में थोड़ा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वेक 
अनुष्ठान कर सकते हैं । वे मुनिगण जव स्वयं इसका निश्चय न कर 
सके तो सन्देह को मिटाने के लिए महामुनि व्यास जी के पास गये-- 

उस समय व्यासजी ग'गा में स्नान कर रहे थें । Wel एक बार 
जल से थोड़ा उठकर उन मुनिजनों को सुनाते हुए--कलियुग ही श्रेष्ठ 
है, शूद्र ही श्रेष्ठ है-- यह वचन कहा । यह कहकर उन्होंने फिर जल में 
डुबकी लगा ली । दूसरी बार खड़े होकर फिर कहा "स्त्रियाँ ही साधु 
है, शूद्र ही धन्य है, उनसे अधिक धन्य और कीन है?” तदन्तर जब 
व्यासजी स्वान-कर्मे समाप्त करके मृनिर्यो के समीप पहुँचे और यथायोग्य 
अभिवादनाहि के पश्चात अपने आसनों पर बैठ गये तो उन्होंने पूछा-- 
आप लोग केसे पधारे हैं ? 

““मुनियों ने कहा भगवान ! पहले तो हमें यह बताइये कि अपने 
स्नान करते हुए जो कई बार यह कहा है। क्रि “कलियुग ही श्रेष्ठ है, 
शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्तियाँ ही साधु है । सो क्या है ?' 

'व्यासजी ने कहा, द्विजगण ! जो कल सतयुग में दस वर्ष तपस्या 
करने से मिलता है, उसे मनुष्य gar में एक वर्ष में, द्वापर में एकमासमें 
और कलियुग मे केवल एक दित-रात में ही प्राप्त कर सकता है । इसी 
कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा । द्विजातीयोंकी पहले ब्रहमचयं आश्रम 
का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है । और फिर स्वधर्मीचरण 
से उपाजित धन द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते है । इस प्रकार वे 
अत्यन्त परिश्रम तथा कष्ट से पुण्य लोकों की प्राप्त करते हैं । किन्तु जिसे 
केवल मंत्रहीन पाक-यज्ञका ही अधिक्रार है । वह शूद्र केवल सेवा धर्म का 
पालन करके ही सद गति प्राप्त कर लेता हैं,इसलिए वह अन्य जातियोंकी 
अपेक्षा धन्यतर है, इसी प्रकार पुरुषोंको अपने धर्मानुकुल प्राप्त किये धन 
अपेक्षा थन्यतर है, इसी प्रकार प्‌ रुषोंको अपने धर्मानुकुल प्राप्त किये धन 
से ही सवंदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिये । इस 
द्रव्य के उपाजित और रण में महान दुःख भोगना पड़ता है, तब जाकर 
उनको प्रजाहत्य आदि शुभ लोकों की प्राप्ति होती हैं, परन्तु स्तियाँ तो 
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तन-मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर 
पति के समान शुभ लोकों अनायास ही प्राप्त कर लेता हैं,इसी से मैंने 
उनको ‘arg’ कहा । (वि० go ६-२) . 

प्‌ राण रचयिता ने इस कथानक द्वारा उन लोगों का समाधान कर 
दिया है । जो कसियुग, अपनी जातीय हीनता अथवा साधनों की कमीका 
बहाना बतला कर कर्तब्य पालन से विमुख होते हैं। उन्होंने बतला दिया 
है, कि कोई जसाना बुरा होता है । न कोई जाति छोटी है। न कोई 
दर्जा निङ्गष्ट होता, यदि मनुष्य व्यर्थ के झगड़ों में न पड़कर सच्चे मन 
से अपने कर्तब्य-का पालन करता रहे । भगवान धन, दोलत, प्रतिष्ठा 
विद्वता, मान सम्मान के भूखे नहीं वे केवल भावना की कदर करते हैं । 


यही कारण है । कि किसी सम्राटके एक लाख दानकी अपेक्षा एक दीन-हीन 
का एक पैसे का दान उनको अधिक बड़ा जान पड़ता है। इसी हादिक 
श्रद्धा और प्रेम देखकर उन्होंने राजसी व्यंजनों के बजाय शबरी के 


बेरों और विदुर के साग का भोग अत्यधिक प्रेमसे लगाया | इसी आधार 
पर वे बड़े-बड़े धर्मध्वंजी fast के बजाय नरसी और तुकाराम, कबीर 
और रैदास जैन श्रमजीवी भक्तों के अधिक निकट पहुँच गये । 

वर्तमान समय में भी ऊंच-नीच की दूषित मनोवृत्ति समाज “का 
बड़ा अनहित कर रही है । यद्यपि इस समय छोटी-बड़ी जाति का भेद 
कुछ शिथिल पड़ गया है, पर उससे भी अधिक दषित धनी और गरीबके 


भेद ने उसका स्थान ले लिया है । आज धन की ही पूजा प्रतिष्ठा और 
सम्मान हो रहा है । गरीब व्यक्ति चाहे जैसा सज्जन, सत्कर्म करने 


वाला, सेवाभावी क्यों न हो उसको आगे बढ़ने का, ऊंचा उठने का, 
प्रतिष्टित पद पाने झा अवसर नहीं मिलता, जबकि अनेक दोष और 
दुगु णों के भण्डार धनपात्न व्यबित रुपये के जोरसे ही समाज के मुखिया 


ओर नेता बन बैठते हैं । यह प्रवृत्ति भगवान और धमं के आदेशों के 
विपरीत है । और जब तक इसे बदला न जायगा संसार दिन पर दिन 
बिपत्ति के दलदल में ही फँसता चला जायगा । 


स्त्रियों का महत्व भी स्पष्ट हैँ । वे सच्चे अर्थो में समाज में 
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निर्मात्री होती है । समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना आरम्भिक जीवन 
उनकी गोद में ही विताना पड़ता है । और जैसा उनका स्वभाव,व्यबहार 
आचार-विचार होता है ! उसका प्रभाव मनुष्यों पर अवश्य पड़ता है,वतं 
मान समय के बल-मनोविज्ञान के ज्ञाताओं के अनुसार तो बच्चा जन्म 
लेने के साथ ही सीखने लगता है, और आरम्भिक दो-तीन वर्षो में उसके 
भावी जीवन का अधिकांश में निर्माण हो जाता है, अर्थात उस छोटी 
अवस्था में उसके ऊपर जो संस्कार पड़ते हैं, वे फिर आजीवन कठिनता 
से बदलते हैं, और उन्हीं के अनुसार वह अच्छी बुरी जीवन धाराओं को 
अपनाता है । अगर स्त्री अपने इमी एक कर्तव्य का वास्तविक रूप में 
पालन कर सके तो वह समाज का इतना बडा कार्य सिद्ध करती है, 
जिसका बदला किसी प्रकार नहीं दिया जा सकता। इसी को महषिव्यास 
ने ‘ofa की हितकारिणी, बनने का-नाम दिया है, क्योंकि भावी सन्तान 
का सत्थात्न (सपूत) होना मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है । पर इसके 
लिए स्त्री को सुयोग होना आवश्यक है । मूर्खो और विकसित स्त्री तो 
सन्तान का निर्माण करने के बजाय उसको सत्यानाश कर देती है जिसमें 
अनेक वार तो यही कहना पड़ता है,कि ऐसे Gaara होने से तो “निप्‌ द्री 
रहना ही अच्छा | विष्णु पुराण के मतानुसार feast धन्य अवश्य हैं । 
क्योंकि वे समाज के लिए परम उपचारी है। यदि वे अपने कतव्य का 
समुचित पालन न करें तो मानव समाज उन्नत और सुसंस्कृत बन ही 
नहीं सकता | 

मानव जन्म की साथ कता-- 

'विष्ण॒ प्‌ राण' के अन्तिम तीन अध्यायों में आयात्मिक चर्चा करते 
हुए मनुष्य को प्राप्त होने बाले त्रिविध ताप, परमार्थ-विद्या और ब्रह्म 
योग का पश्चिय कराया गया है, जिससे मनुष्य संसार-चक्र और भव 

बन्धनो से छुटकारा पाकर अपने सत्य स्वरूप में अवस्थित हो सकता है । 


मानव जीबन को सब वेद शास्त्र तथा श्ञानीजनों ने बहुत बड़ा लाभ 
बतलाया है, एक ऐसा लाभ जिसके लिए देवगण भी लालायित रहते है | 
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पर यह लाभ प्राप्त तभी हो सकता है । जब मनुष्य अपने स्वरुप और 
कतंव्यों को समझें और माथा-मोह के Ge से बचकर अपना वास्तविक 
कर्तव्य पालन करे । जो ऐसा नहीं करता, इसके यिपरीत माग पर 
चलता हैं, तो उसके लिए यह एक महान बन्धत, पतन का साधन भी 
बन सकता है, इस प्रकार इस मानव जीबन को स्वर्गीय या नारकीय 
बनाना हमारे अपने ही हाथ में है । जो व्यक्ति इस तत्व को जाने बिना 
अन्धे की तरह जीवन क्षेत्र मै प्रवेश करता है वह शारीरिक, मानसिक, 
आध्यात्मिक तीनों तरह के तापों में ग्रसित होकर सुख की तुलना मे 
कष्ट ही अधिक उठाता है i इन तीनों तरह के तापों का बर्णन करते 
हुए प्‌ राणकार कहते हैं-- 

“शारीरिक ताप के कितने ही भेद हैं, वह सुनो । शिरोरोप, 
प्रतिश्याय (पीनस ज्वर, शूल, भगन्दर गुल्म अर्श (बबासीर), शोथ, 
श्वास, नेत्ररोग, अतिसार, कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद दौविकताप 
द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, अपमान, ईर्ष्या, और मात्सर्य 
आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हूँ । आध्यात्मि तापों के भी 


इसी प्रकार कितने ही भेद हुँ । मनुष्यों को जो कष्ट जंगली पशु पक्षी 
पिशाच सर्प बिच्छू राक्षस आदि से प्राप्त होता है, वह आधिभौतिक 


कहा जाता है । और शीतः वायु वर्षा बाढ़ विद्यतपात आदि से 
प्राप्त दुःख आधिदे विक कहे जाते हैं । 

इस प्रकार जन्म से मृत्यु तक जीव अनेकों दुःखों को भोगता है । 
अज्ञान रुप के अन्धकार से आवृत्त होकर मूढुह्ृदय परुष यह नहीं जानता 
कि में कहाँ से आया हुँ ? कोन हुँ ? कहाँ जाऊंगा ? मेरा स्वरुप क्या है? 
में किस बन्धत से बेधा हुआ हुँ ? इस बन्धन का क्या कारण है ? अथवा 
यह अकारण ही हुआ है ? मुझे क्या करना चाहिए और क्या न करना 
चाहिये ? क्या कहना चाहिए ओर क्या न कहना चाहिए ? धम क्या है, 


अधम क्या है ? किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए? 
मेरा क्या कतँव्य है ? अथवा क्या गुण और क्या दोष हुँ? इस 


(३३) 
प्रकार पशुके सम'न, विवेक-शून्य, उदर ओर इन्द्रिय में भोगों में आसक्त 
पुरुष अज्ञान-जनित महान दुःख भोगते हैं।” (fro go ६-५) 

इस प्रकार केवल स्वार्थ-परायण जीवन व्यतीत करने बाला इस 
लोक और परलोक में दुःख हो जाता है। यदि वह कभी सुख का भी 


अनुभव करता है,तो वह क्षणिक और wage होता है | जसे शराब के 
नशे में मनुष्य 'मजा” समझता है, ओर आरम्भ में बड़ी प्रसन्नता भी 
प्रकट करता है, पर इसका परिणाम वदइवास होकर इधर-उधर गिरना 
ओर अपमानित होना ही होता है । परलोक में भी ऐसे पाप-परायण 
व्यक्तियों की अत्यन्त दुर्गेति होती है,क्योंकि दूषित मना।व,त्तियोंके कारण 
उनकी आत्मा और सूक्ष्म देइ वहाँ भी वं सेही कष्ट अनुभव करती रहती 
है । इस प्रकार बार-बार मरना और गर्भावस्‍था, जरावस्था तथा मरण- 
कालके कष्टसहना कभी मानव जन्मकी सार्थकता नहीं मानी जा सकती | 
निष्काम कमं और ज्ञान मार्ग -- 

इसलिए शास्त्रों का उपदेश यह है, कि इस संसार के पदार्थो में 
अधिक ममता रखने और स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति, घर, भूमि आदि की प्राप्ति 
ओर रक्षा में ही संलग्न रहने से मनुष्य को कभी सच्चा सुख नहीं मिल 
सकता । ये पदार्थ जितना सुख देते हैं, उससे अधिक दुःख का कारणहोते 
हैं । इस कारण आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इनमें आसक्त नहीं 
होना चाहिए, वरन्‌ इनका सम्वन्ध कर्तब्य रूप ही मानना चाहिए | इस 
लिए पुराणकार ने दो मागे ही हितकारी बतलाये हैं, एक निष्काम 
ae और दसरा ज्ञान योग ' इसकी विवेचना करते हुए उन्होंने कहा 

“शान दो प्रकार का है--शास्त्रजन्य और विवेकजन्य । शब्द ब्रह्म 
का शान शास्त्रजन्य है, ओर परब्रह्म का बोध विवेकजन्य | अज्ञान घोर 
अन्धकारके समान है । उसको नष्ट करनेके लिये इन्द्रियोद्मवज्ञ न दीपक 


वत्‌ और विवेकजन्य ज्ञान सूर्यं के समान है | इस विषय में भगवान्‌ मनु 
ने कहा है कि शब्दब्रह्म (शास्त्र-जन्य-ज्ञान) में निपुत्र हो जानेपर जिज्ञासु 
विवेकजन्य ज्ञान के द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। अथववेद के 


(RN) 

अनुसार भी विद्या दो प्रकार की है-परा ओर अपरा । परा से अक्षर 
(सच्चिदानन्द) ब्रह्म की प्राप्ति होती हैं, ओर अपरा वेदत्रयी रूपा हे । 
जो अव्यक्त, अजर अचिन्त्य, अज, अव्यय अनिर्देश्य अरूप, सबेगत, 
नित्य, भूतों का आदिकारण, स्वयं कारणहीन है, जिससे सम्पूर्ण व्याप्त 
और व्यापक प्रकट हुआ है, जिसे पंडित जब ज्ञान नेत्रों से देखते हैं; वह 
परम धाम ही अक्षर ब्रह्म हैं । मुमुक्षु जनों को उसी को ध्यान रखना 
चाहिए । वही खेद वचनों में प्रतिपादित भगवान विष्णु का अति सूक्ष्म 
परम पद है । इनका ज्ञान ओर सान्निध्य प्राप्त करने के दो साधन स्वा- 
ध्याय और योग हैं । स्वाध्याय से योए का और योग से स्वाध्याय का 
आश्रय करे, क्योंकि एक दूसरे के शहायक होने से ये दोनों: परल्‍्पर 
अन्योन्याश्रित है । इस प्रकार स्वाध्याय ओर योग रूप सम्पत्ति. से पर 
मात्मा जाने जाते हैं |” (वि० पु० ६-५) 

उपरोक्त उद्धरण में कर्म और ज्ञान का जो. रामस्वय किया है; 
वही अधिकाँश बुद्धिवादी विद्वानों का अभिमत है ! जो लोग इन दोनों 
मार्गों में भेद उत्पन्न करने को चेष्टा करते हैं, और इस सम्बन्ध में 
शास्त्रार्थ' करते को उद्यत रहते हैं, उसकी विद्या को तोतेके समान zat 
हुई और पेट को भरने के साधन स्वरूप ही समझना चाहिए | मनुष्य 
का गाम न तो कोरे ज्ञान से चल सकता है और न विवेक शून्य कमे 
से । पहली प्रकार के मनुष्य यदि ढोंगी,ठग और समाज पर भारस्वरूप 


होते हैँ । तो दूसरी श्रोणी के पशु-स्तर का जीवन बिताक्कर विकास आर 


उत्थान के अयोग्य बन जाते हैं इसलिए लेखक का यह मत बिल्कुल 
ठीक हैं, कि मनुष्य को अपने जीवन की सफलता के लिए कर्म ओर ज्ञान 


परा और अपरा विद्या रा समन्वय बनाये रखना अनिवाय है । एक 
तरफ जहाँ सांस।रिक कतंव्यों का पालन करके, समस्त सम्बर्धियों इष्ट: 


मित्रों के साथ यथायोग्य व्यवहार करके OS, सफलता प्राप्त करना 
प्रशंशनीय है, यहाँ दूसरी और आत्म-कल्याण का ध्यान रखकर शास्त्रों 


का चिन्तन, मनन STAAL, त्याग तप, Bat मार्ग में भी अग्रसर होते 
रहता आवश्यक है । 


hmong 


( ३५) 

ऐसे धमं पालन के लिए वह आवश्यक नहीं कि मनुष्य सबंस्व 
त्यागी बनकर और जङ्गलोंग जाकर रहनेलगे अथवा छाप।-तिलक लगा 
कर, मभूत रमाकर, वस्त्र त्यागकर ‘Ara’ या 'जोगी/ बन जाय । यह 
मार्ग तो इस समय घोर पतनकारी मिद्ध हो रहा है। ऐसे त्यागी वाला” 
और 'तपसी महाराज' तो प्रायः साधारण ग्रहस्थी-जन के अपेक्षा भी 
कहीं अधिक प्रपञ्चमे फंसे और fame कर्म करते दिखलाई पड़ते है । वे 
संसार का उपकार करने के बजाय अपकार ही ४धिक करते हैं और इस 
प्रकार निष्पक्ष लोगों की निगाह में 'धमं' और 'ज्ञान को उपहास तथा 
निन्दा का विषय बनाते हैं । इसलिए परमार्थ और मोक्ष का मार्ग भी 
लौकिक कतव्यो का पालन करते हुए ही अधिक सुगमता और निश्चित 
रूप से प्राप्त किया जा सकता है । पुराणमार ने आगे चलकर खाँडिक्य 
और केशिष्वज की कथा में यह स्पष्ट भौ कर किया है कि श्रेष्ठता 
अपने-अपने कतव्यों को पालन करते रहने और सत्य-व्यवह्वार का ही 
है । ऐसा व्यक्ति चाहे घर रहे या बन में, उको भगवानु की प्राप्ति 
निश्चित ही है । इसी तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर इस पुराण में भारत 
वर्ष को स्वगे से भो वढ़कर बतलाया है, क्योंकि यह करम-म्‌त है, जहाँ 
मनुष्य निष्काम भाव से कतव्य पालन करके स्वगं और अपवग, स्वार्थ 
ओर परमार्थ दोनों की सिद्धि कर सकता है । पुराण लेखक अपना 
ललित भाषा पे कहते हैं-- 
गायन्ति देवा: किलगीतकानि थन्यास्तु ते भारतभूमि भागे । 
स्वर्गातवर्गास्पदमार्गेभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ।१ 
कर्माथ्यसंकल्पिततत्फलानि सनस्य विष्णौ परमात्मभूते । 
अवाप्य तां कमं महीमनन्ते यास्मिल्लंयं ये त्वमलाः: प्रयान्ति ।२ 

(वि० Jo २।३।२४।२५) 

भारतभूमि की महिमा पर मुग्ध होकर कवि कहता है कि 'यही एक 
ऐशा देश है जहाँ पर मतुष्प कर्म करते हुए भी 'अपलत्थ/” का अहुंकार 
नहीं करते वरनु उसके फल को ईश्वरापित करके स्वयं निर्लेप बने 
रहते हैं यही कारण हैं, कि स्वग के देवता भी यहाँ गाते रहते हैं, कि 


( ३६ ) 

भारतभमि बड़ी सौभाग्य शालिनी है, जहाँ स्वर्ग और अपवग दोनों का 
समन्वय किया जा सकता है । निस्सदेह उससे जन्म लेनेत्राले धन्य हूँ ।' 
(विष्णु-पुराण” वास्तव में पुराण-साहित्य का एक अमूल्य रत्न है । 
व्रिषय-निर्वासन, तथ्यों का निरूपण वर्णन शेली का संयत ओर स्वाभा- 
विक होना, भाषा का सौष्ठव और लालित्य आदि जितने गुण अपेक्षा कृत्त 
अल्प विस्तार वाल पुराण में भर दिये गये हैं, उन्हें देखकर 'गागर में 
सागर? की उक्ति ही स्मरण हो आती है । हमारा विश्वास है कि इस 
-पुराण को पढ़कर पाठकों के मनमें से उन बहुत सी धारणाओं का अन्त 
हो जायग! जिनको बहुतसे स्वयम्भूआलोचक, जिन्होंने अभी एक भी पूरा 
पुराण त पढ़ा होगा समय-समय पर उसके विरूद्ध प्रकट किया करते हैं | 
हम यह नहीं कहते कि सब पुराण या उनमें दिये गये सब विषय 
उच्चकोटि के उपयोगी और निर्दोष है । सभी प्राचीन ग्रन्थों की तरह 
पुराणोंमें भी समय समय पर काफी पिलावट की गई है । बिदेशी आक्न- 
मणों के समय उनमें से अनेक नष्ट होगय और फिर उसका इधर-उधर से 
सामग्री संग्रह करके प्रस्तुत कियागया | इससे अनेक परिवर्तत परिवद्ध न 
उनमें होते रहे अनेक स्वार्थीजनों ने उनमें अपने लाभ की दृष्टि से तीथं, 
दान आदि की महिमा अप्रासगिक झपसे भरदी | कहीं श्राद्धोंका विशाल 
विधि विधान ही शामिल कर दिया | इस प्रकार बहुसख्यक अनावश्यक, 
अनुपयोगी और अनेक दूषित विषय भी पुराणों में शामिल कर दिये गये 
हैं। पर इस आधार पर उनका सर्वाथा बहिष्कार करना बुद्धिमानी की 
बात नही है | अनेकों काम तथा महत्व को बातें भी हैं, अनेक प्राचीन 
तथ्यों का पता उनके द्वारा लगया जा सकता है | इसलिए उनका संशो- 


धन, परिमाजन करके उनकी उपयोगी वातों का संग्रह करना और उससे 
लाभान्वित होना ही सर्वाथा उचित है। 4 


(विष्णु पुराण का कलेवर पहले से ही अल्प था। और लोकप्रिय 
होने के कारण उसका सर्वोपयोगी रूप भी विकृत होने से बच गया 
इसलिये उसे पूर्ण रूप यथातथ्य प्रक्राशित किया गया है । 


निक त 


